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संसार मे साहिव्यप्रचार, धर्म, समाज जौर्‌ विज्ञान की बद्धिका 
वास्तविक कारण खोजा जाय तो साधु-साध्ियो का अ्रितिद्ध 
विहार ही है । पूर्व-कार में मारतवर्षं के एक छोर से दूसरे छोर 
तक छोटे वड समी गवि-नगरो मे `साधु-साधिवियो का व्रिहार 
होत्रा धा जौर साधरलोग तकठीफो तथा जाति कीं अपेक्षा रक्से 
विना सर्वत्र समानरूप से जपनी उपदेद्य-धारा वषति यै । इससे 
जेनियो की संख्या एकदम बद्‌ कर चारीस करोड़ पर पहुंची थी ` 
ओर जैनधर्म सार्वधर्म या राष्टधरम के खूप मँ परिणत हुजा था। 
वाद मं साधु-साध्िर्यो का विहार्त्र न्यो ज्यों संकुचित होता 
गया, त्यौ स्यो जनों की कमी होती गई, जो आज व्रारह खख के 
करीव रह गद है ओौर आधुनिक परिस्थिति में उसका भी अस्ति- 
त्व आदंका से मरा हुआ है । इस पवित्र भारतवष में एक दिन 
दसा ओौर आर्य॑स्माजियों का नाम निलान मी नहीथा ओौर 
उनके सवर्प से मी लोग विट्क अज्ञात घे । ठेकिन उन्न 
समयको मान दे जौर जातिवादर को टुकरा कर उपदेदाकों 
के दवारा उष्देद्र जौर साहित्य का मचार छोटे-वेडे समी गँवा 
म जारम्म क्रया, जिसके फस्वरय आज उनकी संख्या रासं 
करो पर पर्हुच सकी दै । बौद्धटोग हतादा होकर दिन्दुस्ान 


से देश निका पा चुक्ते ये, परन्तु उन्होने. देय काठ क का 
` साश्वय ठेकर्‌ हिन्दुस्तान मे पुनः प्रवेद किया जर रनैः यने; अपषने. ` 
सिद्धान्तो का मी प्रचार करनां शुरु कर दिया; ` जिसके: प्रभाव सै. ` 
` इसा ओौर आर्यसमाजियों कै समान यद उनका मी बोर-वाख्‌ . ¦ 
: आने का समय सा गया है । क विद्वान वौद्धसिद्धान्तों के तरफ़ 
 आकरर्धित-हो कर उनको तन-~धन से ` अपनाने को -कविवद्ध ह ` 
रेः इसकी आखिरी सत्ता वही होगी. जो पूर्वं कार मेँ मौजूद .: 
थी । कहने का मतख्व कि जो ठोग॒ अनेक विपत्तय जर माना-. ` 
पमान की अंदमात्र मी भीतिनरख कर आगे. पैर वदाति... 
` ( विहार करते ) ह, उनका समाज ओर धर . वरावर वदता हीः `. 
हे! जो छोग हमदर्दी के रोग. से रसित. यौर जागे पैर.वदृनि मे . 
. चिधिर दै, उनका समाज ओर धर्म प्रतिदिन द्वस क. पजर म. 
धिर विना न्ह रहता । `: ` - ... क 
` भारतवर्षीय . प्ठीवाल ` मोड़; जांगंडा ( दसा ) पोरवाड़, ` 
कपूर, कपोत, ओर .दसोरा आदि. कदर महाजन ` जातियों की. 
त्यत्ति का मू इतिहास तपासाः जाय तो पत्ता चलेगा किये 
` जातिर्यो. श्चताम्बर जनाचाय प्रतिवोधित जरं उनके वतंकये .धम, 
...' को पाटन करने वाटी थीं । आजं .भी इन जातिवालेँ के वनवाये ` 
 .“ इए -जिनाल्य जौर्‌ इन्दोकी प्रतिष्ठा कराई दुई ` जिनमरतिमरि ` 
मौजूद्‌ हे} परन्तु जेनसाधु-साध्ियोँ के उपदेयों के अमाव जौरं - 
जनेतरां के नंव्यिक ` परिचय, से ये जातिर्यो.जैनेतर. संमदायों मँ ` ` 
` मिरु गदं ओर्‌ -याज वे जेनयर्म॑की द्वेषिणी -चन ` गई । इतना : 
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होने पर भी अमी इनमे जेनधरमै के कुट कु संस्कार अवदय 
पाये जति हे जो इनको सुधारने के चिदस्वरूप हे । 
यदि. जेनाचायै, उपाध्याय, पन्यास, गणि, सुनि आदि जपने 
अन्धभक्त श्रीमन्तो, फेन्सी उपाश्रय, विनारी वादव धौर 
चा-वडी-दरूधपाकों का मोह छोड कर जप्रतिवद्ध विहा का परी- 
पह-उपसगी सहन करना सीख त्वे तो थोडे ही प्रयाससेये 
जातिर्यौ फिर मी जैनथरम मे आ ' सकतीं हा मंगल्विजयोपाध्या- 
यने वगर मे, न्यायतीर्थन्याय्रिजयने महाराष्ट म ओर दर्यन- 
विजयजीने विहार मँ तकी को स॒ह कर्‌ अपना विहारोपदेश 
रम्बराया तो उसकै फलप्वरूप नेतर जगत भे जेन जागृति होने 
के साथ सराय पष्ठीवार ओर सराक जाति पुनः श्वेताम्बर जैन- 
षम भं कायम हुई, ओर कटं जेनेतर विद्वानों को जेनधर्म की. . 
वास्तत्रिकता का पत्ता ठ्गा |. 
इतिहास सम्बधी जैनवाङ्मय से भीं पता ठ्गता है कि 
भ्रवाहु, मायेषुस्ति, रलप्रम, वृद्धवादी, सिद्धसेन, पादि, 
हरिभद्र हेमचन्द्र, वादीन््रदेव, वप्यभदधी, जिनचनदर, जगचन्द्र, 
देवसरि, दीरविनयसूरि, सेनसूरि आदि अनेक प्रभावक जेनाचा- 
येनि राजसमाओं मे जाकर्‌ टर्जेय-जनेतर विद्वानों कै साथ 
शालं मे विजय पाकर ओर राजा, महाराजा, महामात्य, सेट, 
सेनापतियों को जैनधर् म दीक्षित करके वीतराग शासन को 
राष्ट्पमे बनाया, जिसके भमा से भारतवर्ष में सर्वत्र जैनधमे का 
सी सात्राभ्य हुआ इतना दी नही, वर्क जैनथमं का अस्तित्वे भी 


$ 
उन्ह महदाचा्यो के प्रभाव सेः रिका इजा द । साज जैनेतर्‌ 
पंसार मे जेनधर्म. जौर्‌ उसके सिद्धान्तो की पवित्रता, याहता 
जर्‌ सत्यता का यसी प्रभाव पड रहा है, वह उन्हीं पृवचिार्यों 
को वदौरत समञ्चना चाहिये । उन्हीं सव से वडा भारी गुण. ` 
च्टथाकेवे जुदे जुदेः सञुदायों आर गच्छोमंरहने परी ` 
एके दूसरे के धरार्भिक कार्यो (^ शासन प्रभावनाः के मामं ) को 
नाति, सहाय देते ओर परस्पर सखाह ठ्तेये । इससे उनं - 
सव के उप्र समानरूप से प्रभाव पड़ता श्रा ओर वेपने 
ममत कार्यो मे सफर-मनोरथ वनते भे । ॥ 


°रभतर साधवे यौर ज्ञान-वोह् खदने मत्र. से ` ¦ 
कोई पूज्य नहीं बनता, किन्तु जिनके . सहवास, या दटिमात्र से. . 
दूसरे पराणि जल्मिमावना को जागृत करने कै लिये प्रयलस्रीर 1 
दा स्वपर का सुधारा करते वही वास्तविक पूज्य कहातंः 
परन-बीतरागी साधु इृसीसे मर्द् कटते ह किं उनके ददीन- , 
मात स सोगों के हव -भवन भे प्रापकारयो से धृणा उन्न होकर“ ` 
उनसे वचने की. रिक्षा हण करते ह । साधुर्न से महा- ` 
हिक, चोर, जत्याचारीं जौर भय-मसिाग्रियों के -गी हृदयः परं ` 
गहरा जसर पडुत्ता है । कुछ नहीं तो रोड़ी देर कै खयि उनको . 
अपन दुष्कर्म पर पश्वात्ताप जवर्य. .होता है, जिसका परिणामं । 
यट आता हे .करिउनक्रा ्वात्तापः उनकी पापवृत्तियों की दौड्ती - 
ड भ्नमं धको का काम किया करता है ।. श्रीमहावीर्‌ के. .- 
 गासनीयुयायियों कां कषाययुक्तिः किट यक्तिरेषं› यही उपदेश ~ 


>, „~ । 
होता हैः जिससे उनके परिचय मे आनेवल रोगो को वप्सिल्य- 
रम, देयता ओर संगठन दाक्ति का अंरभ्य साम मिरूता जर 
ये खेग स्वपर का कल्याण करने में कामयात्र हते ईह । 
आधुनिक साधुसंस्था का वातावरण इतना विषम यन गया 
हैः पि उसमे प्रतिदिन मात्सय, अभिमान, कर्द-पियता, जहम. 
नयता, कटुकता, विध्यमोह यौर पदवीलोम आदि दोष दिनि दूने 
रत चौरुने वदते दी जा रदे । इन्दी दोषों के कारण वे एक 
. दूरे के धार्भिकोन्नति जनक कार्यो को जदमूर से उखाडने का 
प्रयल करने भँ मस्त द । कोरे शासन-सप्राट्‌, कोई आचारयेदेव, 
को धमवितार, कोई आगमरहस्यवेदी, कोई सागमोद्धारक, कोई 
जगदूयुरू, कई योगीन्रचूडामणि, कोद मरुषरकट्पतरः, कोई वीर्थो- 
द्वारक, कोद न्यायाम्भोनिभि, कोई साद्य, विकारद्‌ ओर कोद 
नवयुगोद्धारकं आदि रादरखो मे ठव्य दै] को गणधर वनने की 
लाटा से मेड के समान वर्यो को ब्रदाने में जौर कोई अपनी 
वेदा परम्परा का बाहुल्य दिखाने की कामना से आचार्यो का 
` टे बदन भँ ही मग्न 4 इस प्रकार्‌ की वस्तुस्थिति के पीने 
मे चिरे हुए जगां के द्वारा यासन, समाज, धर्म ओर्‌ जनता करा 
वधार दने की आसा करना खे-ङुद्ुमवत्‌ ही समद्चना चाहिये । 
अरे ! भाज यासन-सम्रा्‌, येोमीनद्रचूडामणि, जगदुयुरु मौर 
मर्थर्कर्पतेह की मनमानी उपायि्यो के धारकों की उपपतित्ति 
ग्दत इप्‌ मी उन्दं से अबुदाचर, शरीकरेदारियाजी सौर सिद्धाचटट 
का दःखद सगाट भी दरः नही हौ सका, यह कितना जफतोस दै। 
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 . आल समाज का अंग छिन्न-मिन्न होता जा रदा दै, सधुथों ` . 
के प्रति रोगों की अश्रद्धा वदती जा रहीहै, नवयुवकों की 
धार्मिक श्रद्धा -हटकर निरेकुद्ता, ओधत्य, असहनश्ीरता ओर | 
-चिथिरता प्रतिदिन वदती दिखाई देती है । उसका यदि वास्त- ` 
विक कारण दद्या जाय तो साघु-संस्था का पारस्परिक अनवनावः 
 `विहार का जमाव, चासनसेवा की शूल्यता ओर कुिक्षाओं की ` 
स्ता दी है प्रायः देखा जातादै कि रदरल्धारी सधु . 
अहमदावाद, पाठीताणा, सूरत, वम्बद आदि वड़े वड दाह्यो म . 
वाड़बन्दी की लोपा से पडे रहते ह ओौर “अत्तिपरिचयादवक्ञा 
की उक्ति को चरितार्थं करते रहते हँ ! यदि उनको छोटे गोव का. 
को संघ यां माबुक अपने गौविमे सकने कोभी अग्रह मरी 
विनति करे तो उनको निःसंकोच जवाव. मिरुता है कि-- . .. . 
~ <म्‌ न्रौ अयः भादर साग न्वता 8, च शु 
2, प्या छम्‌ मग्द, उष्य 8, तेम 9 नवसु! छि उं र्त 
` रिध तेम नथी. › ८ 
`: इस प्रकार के पामर वाक्यों से उन माछुकोँ की धारक 
सावना ` जागत न. होकर उखर्टी नष्टं या रिथिर. हो. जती ` 
ड । सुखसुविधा `क ` प्रोमनो से. साधुखोग . शरो मे - नगर 
` पिण्डोरु. बनकर विना मतख्व॒ महीनों - पडे रहते ह जिससे ` 
जनताको कुछ ` मी. धर्म-खमं नहीं होता ।' प्रलयुतः कण्ट ` 
प्रियता. चढ़ कर. समाज में वैमनस्य पैदा होता है जौर. उसकी 
-खुराई का उपहार साधुजं को मिरुता है । इस विषय के यहम ` 


द्द 


दायाद, जामनगन्‌ ओर चमर के रष्टान्त तै ही च जो असवारों 
करी कमोदी षर्‌ अमी तक चदे हु हं। । 

समय ऊ परिस्थिति बदली दै, उसके विषम वातावरण मेँ 
सरत घूम कर्‌ यदि रोगो को प्रभु-मदावीर करा सन्दे न सुनाया 
जाय तो उनम धर्ममायना प्रगट होना भुदिकिर दै। छोटे गँ की 
सनन ञैनेतर्‌ जनता मे साघु-साध्वियो के प्रति भक्ति-प्रेम, उनके 
दितोष्दे्मौ के प्रति आन्तरिक खागणी ओर्‌ तदनुसारी यथाशक्ति 
प्रवृ दती ई । इससियि भेदे ही उप्देक्च सै उनके द्दयमे 
मी धर्मभावना जागृत होती हे वैसी बडे दादरों मे वर्पो तक 
रने पर भी नदीं दो सकती । शरो के रोग दम्म-प्रिय जौर 
अभिमानी दते द, इसस्यि नका धर्ममरेम केवल लाक दिखाऊ 
( भाडम्बर्ननक ) होता दै, किन्तु हार्दिक. नदीं । रसे हयी आड- 
म्वर-प्रिय्खोर्गो फै व्यि एक युर्जर-व्रिद्रानने शिखा है कि- 

धर्म मेष्य नथी, धमना मने भेदा @. धरम मदम्‌ 
न, धमिन णाम्‌ छ. चन्म, श्वन्‌ मनि, भपयमः . 
सभ्नयेष धरया मने से तल्‌ भद्‌ वटनप्मेततु नियर भस्ती 
दाथ नासतीनी, ग्ध दरवा मने व्यन्िभत्‌ तेभ साम्‌ 
९४ शवननी विद्यु साधवी से धर्ममाल्रतु मेल त 
एष ५४, पाद्त्यादा सने, देमधया मप्लुने मह्वम नभे 
४, न्य धमिनित सणयापस्‌ स्पाभलुने तिशाददरि, उदा 
म्मम, सेष्वा श्रम्‌ ४, 


भनति 4 अपे ते धर्मन नद, धरनानन्‌। मेरवे 
१४५ म्मे अत्िनी जमन. प्रमु विदयधने ० पण 


० 
२७. 


स्थान न्‌ य्‌, माद्यपयार्‌ मे धर्मद छस्पि्र 9. -देशदलने. 
लसरी े स्थाय छ. सेमां दर्रे स्मलदय यताम. धना | 
ममा भष भस्दु-भारत से नित्परयेन्यन्‌ छ. मच्छ न्ते .. 
सभाजन भगतियुः दध छे. धर्मलाननामां मे समा विदषषी 
तत्‌ णत्‌ थु 2 खे सधम मनी गया समन्न. सनै, 
८ ऽथे ग्गर्‌ छलेन छष्छ, धमना भूरा वतत कषर : 
ध्यय पयु अर अय विना, श्पत्चती घम साननालुः विद्व 
(चय स्व्‌ मा पदीमेन छ मढ दिवसे वेषस्य णनः 
तिन भु० ३४, स ८०, त, १८-१०-३५. 


ट्म्वे विहार करने से जनता को प्रतिव्ोध, हिंसक प्राण्य . 

का सुधार, वस्तु-विन्नान, जैनसिद्धान्तों का प्रचार, ददय--विकासः, ˆ 
वाक्‌-चातु्े, स्वमाव~-परीक्षा ओर सन्मान आदि खम तो.मिचख्तो ` ` 
ही है । परन्तु उसके साथ साथ. प्राचीन-संस्ृति, स्थांपत्यकलः; . 
परवाच्यो का साहस, भिन्नविपयक अर्थो का निरीक्षण, रेतिद्या- ` 
सिक वर्तो का पत्ता, जान्मक्नान यौर्‌ संयम-वृद्धि आदि. का कभ ( 
भी बड़ी खरता से प्राप्त होता दै । इसीसे सासकार- महिने : 
चैन साधु-साध्ि्यो के लवि बारिश के सिवाय .रोषकार के आ . 
महिना तक अप्रतिबद्धं विहार करते रहने की आज्ञा दी दै. ` 
अतएव स्व~पर का अभ्युदय होने के स्यि साधु-साध्वी जव... 
मंय द पूवक प्रति माम नगरों मे अप्रततिवद्ध विहार करना सीने; 
तमी समाज जीर भर्मं की वृद्धि होगी, अन्यथा नद्यं 1 जंस्ठु | 
यतीन्द्रविहार-दिग्द्शन अन्ध सी अग्रि विहारं का. 
फरुप्वरूप ओर विहार-क्षेनो का दर्यक ह इसका संकखन रेति-. : 





दिक जौर भौगोरिक दृष्टि से हुआ हे । इसस्यि इससे इति 
द्यसनो को इतिहास की सामी मिरेगी ओर्‌ पेदर ञ्रमण करने- 
वालो कौ प्रतिग्राम नगरों कारास्तामिदिगा। 


रुत अन्थ का यह चौथा माग दहे, जिसमे पाठीताणा 

से महमद्राबाढ; अहमदाबाद से सेरीसा, पानसर, मणासा, बीजा- 
पुर, ई8र, पोदीना, कैरारियाजी; ओर केश्षरियाजी से नागफणी, 
ईंगरपुर, चादरापुरः वदरा -वांसवाडा, चाजना, सवात्ता, राजगट्, 
रतखाम, शखाचरौदः खाचरौद से वडनगर, कडोद्र, राजग, अमी- 
श्रा, धार, मण्डपाचरः, मनायर, तारनपुर, ख्खमणी, आरीराज- 
पुर, पोद्राजोवर, बवागटप्या, . पांडव गुफा ओर कुकी तक के 
गर्वं तथा जैनतीर्थं का प्राचीन-अर्वाचीन इतिहास यलिचित द । 
दसम दो परिदिष्ट भी संयोजित है-परथम-प्रिरिष्ट मे विहार के 
„ दरमियान जयि हु छेटि यड मर्व के कम-वार नाम, एक गँ 
मे दूरे गौव का अन्तर (को), उनमें जनों की षर-संस्या, 
धमेयालोपाश्रय, जिनाय्य संख्या जर्‌ रिथरवास के दिन का जनक 
कोटक दर्ज है । द्वितीय~परिरिष्ट मे इस माग मे 'जाये हुए जिना- 
ल्य, जिनपरतिमा, धर्मदास ओर उपाश्रय क संस्त-ग्-पएयमय 
भसि तथा गरि क सरख-दिन्दर मे अनुबाद मुम्पित है । 
दस्र अन्य कैः पूं भरकारित तीन भागों के समान `यं भाग 

भी जपनी सज-धनज भ निराया ओर इततदस-मराममरी का पूर्ण 
शनेवाद ट । मायादै किपूरं मामो के समान पाठक 
यमक भी मपना कर्‌ मरे 'परीग्रम को मेष पमे { दलो 


 अस्नच्छिप्य्‌ सनि श्रीवि्याव्रिजयजी सौर सुनि श्री सागरानन्द्‌- 
विजयजी के सदुपदेया से नीमाइप्रान्तीय कुकी (धार) निवासी 
 श्रीसौधरमबरृहत्तपागच्छीय- -धेताम्बर-जैनसंयने सर्व-साधारण भ 
प्रचार करने के स्यि छपा कर्‌.प्रकारित कियाद, जिसके व्यि 
कुकरी-जेनसंघ को हार्दिक धन्यवाद दिया-जाता है । इतर गवि के ¦ 
` जैनसंघ को भी कुकेशी जेनसंघ का अनुकरण करके साहित्य. प्रचार- 
, रूप ज्ञानखम प्राप्त करने के छ्य सदा उत्साहित रहना चाहिये । 
संसार मे सादित्य प्रचार ही अपने अभ्युदय का मुख्य अङ्ग . 
है । जितना. खम इसके अभ्यास, वाचन ओर. मनन. करने से. . 
होता हे, उतना जौर किसीसे नदीं ह्येतां । क्रोध आदि बुरी वृत्तियोँ `` 
को व॒च्छ में रखने ओर निरा्ाओं को अरुग कर्‌ आनन्दमय जीवनं , 
व्यतीत. करने भे साहित्य ही मदद देनेवाख हे । जर्हो उत्तम्‌ ` 
` साहित्य'का पठन-पाठन नदीं हता, वहा नित्य अगान्ति, आल्स्य, -. 
विलसिता ओर अनीति आदि दोषों का दयी साम्राज्य रहतादहे। . 
` अतद्व साहित्य को जपनाना ओर `उसका सर्वत्र प्रचारं करना 

ही सब का दष्टि~विन्दु होना चाहिये । इत्यलं विस्तरेण । ` 


 यत्यादषञ्ममनिदं स्मरतां नराणां, न 
धमे मतिः शितितकले विपुला चं की्तिः। -....: 

गेहे. खमङ्गलमनारतसम्पदाप्ती, भ ~ 
राजन्द्रस्रूारारेह शन्ततुता ससङ्क॥ १ .॥ 


चिक्र सर १९९३. पोप 
खद ० सु° कुक्षि (भार) | --युनियतीन्द्रविजयोपाध्याय । 





न भष भ 
( चतुर्थो भागः 
----©.8~--- 


भाजम्भाजं यदीयं क्रमजखजयुगे भक्तिमन्तः कियन्तः, 
ग्रदवावन्तो महान्तः शिवसुखमतरं उग्धवन्तो जगत्याम्‌ । 
यातारो यान्ति चाग्रेननजनकरपया शाश्वतं धर्म्मे, 
प्रादुश्चक्रे दयाद्ुः स॒ हि भवतु सदा शर्मञ्ृन्नाभिधरज्ः ॥१॥ 
रोके कीर्सिरता गता ददिश यस्यानवदा ददा, 
सर्वान्सजनपाद पन्सुविषुलानाभिर्य संराजते } 
बिद्या चाखिरलोकलगनङ्कमतिष्वान्तं पराभूनयव्‌ , 
स श्रीप्दधसुमद्कलाय भवताद्‌ राजेन्द्रसूरिः प्रथः ॥२॥ 


श्रीवागरानगर ( मारवाद्‌ ) बाले सेर प्रतापचन्द्‌ 
धृराजी संधश्री ओर्‌ कच्छ-मंजलरेठद़ीया वाले शा. ऊमरश्ची 
देवजी नाथाणी के अत्याग्रह से विक्रमसंवत्‌ १९९९१ मं 
हमारा चातुर्मा सनिश्रीअगतविजयजी, मुनिव्रिद्याविजयजी, 
यनिश्रागरानन्द प्रिनयजी, यनिचहुरविजयजी, ृनिरत्तमयि- 
५ ) 


(२) | ् 
जयजी; इन पांच मनि वये के सदिति सिद्धक्ष्र- . 
श्रीपारीताणा मे हुआ) चसे मास गिरिराज के दशन; 
व्याख्यानवाचन, ज्ञानगोष्ठी, ` उपधानतपःक्रियाराधन ओर 
महासहोत्सव आदि आनन्द करे साथ व्यतीत दए । बादमें.. 
मार्वदेलीय श्रीसंय करी धिक्ञप्ति को ध्यानम ठेकररपष 
कृष्ण ६ करो प्रातःकाल मेंश्रीपाङीताणा सेमाल्वे की तरफ . 
हमारा विहार हुथा । वन्न, प्रस्तुत भागमें उन्नी विहारके 
द्रमियान अवि हुए व्‌, नगर, आदि का प्राचीन अर्वा 
चीन उपलब्ध एतिहासिक वृत्तान्त संधिष्च-रूप से गुम्ितिदे। 
१.मोखडका-- | ४. 


यह पा्ीताणा ताके का सदर स्थानद, जो रजा. ` 
वर (वोरवरा) नदी के वाये किनारे पर आवादहं। इषं 
ताछके के नीचे ४० गवि ठ ओर ययँ पर पाीताणा. दरः ` 
वारकायोडौ का रत्राला (डका) ताह । गविमं . 
गुजराती स्र, पोरटर्ओफिस थौर टेलीफोन भी है । नदी . 
कै किनारे ओर गोव के चारो तरफ बम्बर की ाद़ी अधिक ` 
होने से यहा कांटाओं का उपसर्ग अधिकतर है । गव 
म एफ दो मंजिटी छोरी. धर्मशाला ओर सुमेरुशिखर .. 
वाला छोटा जिनाल्य है, जिसमे श्रीमहावीरस्वामी की 
धतवण सवा फुट बड़ी प्रतिमा विराजमान है, जो अर्वाचीन ..` 
ओर्‌ पाटीताणा से छाकर स्थापन की गई ह । यहोँ बीसा- - 
भीमारीनेनों के १० घ्र हैःजो एक ही मोतके दै ओर: 


(३) 


सिद्धाचरजी फे निकययर्ती होने मे इनमे साधु साध्वि के 
ग्रति चिटकरल भक्ति-मावना नहीं दं । 


१ भोनगद्-- 


सोनगदृएजेन्सी का यद सदर स्थान दै ओर इसके 
आधीन मे ५२ गवर दं! यदौ एनेन्सी का धाना, अंग्रनी 
मदर्मा, दरार स्क, पोस्टर्ओफिस, रेखेस्टेन आदि भी 
द] इसका प्राचीन नाम सोनपरी था, परन्तु अग्रजो का 
अमल होने याद्‌ दया वर्ेमान नाम कायम हभ । सिहर 
रस्ये नहीं थी, तव श्रीपिद्धाचल यात्रा जाने वे यात्री यदीं 
पर उत्‌ करर जति आते ध्र । गंप मे आदनी कर्याणजी- 
पदी षी एक जीर्णं धर्मलाला भी दै, जिसमें एक खवा विना 
भद रहता ओर मांस्र-मदिरादि केफी चीजां का उपयोग 
करता टं । इसीपे घमश्रासा मेँ कोई यात्री या साघु टहरता 
नहीं ६, सनधर्मशाराओं की इसमे अधिक फिर क्या दुरदा 
होना चाये १ ग्रहर मे स्टेशन जानेवाली पकी स्कर के 
ददने तरफ ' श्रीमहावीर-चाप्तरिरलनाश्रम ' द । इसके 
मफानात, बगीचा ओर्‌ खतो म ३० बवीवा जमीन चेरी दुई 
हं । पांच परीधा जमीन में वरिदयाभवम, कमरतणाठा, मनसु- 
खव्याख्यानालय, जिनाडय ओर यात्रियों फे रहने योग्य 
कमरे चने द्टुए हं ओौर देष जमीन में बगीचा वसेत, 
भिनमं आमे के ५००) निम्बू क २०० ओर्‌ केठे आदि 
के १०० दरखत लगे दये हं । बगीचा यौर्‌ सेतकी सारी 


(८) | 

व्यवस्था साघ्रुधम सं पतित जिथिलाचारी चाखिविजयजी) 
टृढक साधु कल्याणचन्द्र तथा गुलावरचन्द्र स्वं करतें 
अर्‌ यह्‌ आश्रम देन तोना क आश्रय पर्दी रिभरद। 
आश्रम म पहर आक्र जंनवालक थ, पन्त उद्रकर: संचा- 
रक साधुनाम की पोपीला खुल जाने मे देस समव 
दतम २४ जनवराठ्क. त । सानगद्‌ मे्वटा घर कृ पाग सन 
एखगुरुडर भा दह, जिममं १५ जंनविार्थी अंग्रेजी भ. 
धार्मिकः दिश्षा पाते ह! महावीर-चार्तिग्त्नाश्रम्‌ के सेनवा- 
खक भी उक्त गुरष्कलमे दी अय्याय करने को जात 
शहर मव्रीस्ना श्रासाली जनों के साधारण म्थिततिवलि दव 

चर्‌ ठ, जा नहा के समान आर्‌ तीशरमहिवरे है) | 

३ पारख्डा- 


, ~ सनमद्‌-एजन्सा का यह छोटा गोवि ट जिसमें कासत- ` 

कार आद क ६० घरों क्‌ सिवाय वीसाश्रीमादटी चैनो के | 

< षर ठं, जा अच्छे मब्ुक ओर साधरुसाभ्वियो की -विवेक ॥ 

प्तक भक्ति करने वषे ह । गोवि मे एक दो मंजिङा उपा- 

उसीके उपरी रोर मे श्रीसंभवनाथ की छोरी . 

बातुसच पचतीथां स्थापित है, जो प्राचीन भौर दर्शनीय 
_ ४ चऋमारङडी-- | 


भावनगर से धुका जाने वाटी स॒च्क के दहने तरफ 
 सनयक् -एजन्तीं के तरे का खोड़ायदगरी की दा जमीन ` 


(५) 

पर यह गब आव्राद्‌ है । इसके उत्तर म भावनगरखाद़ी 
करा रणद्ै, ची केवल खारी, काटी) मृत्तिकामय ओर वांस- 
बृक्च शल्य हे । गंविमें वीराश्रीमाली जनां क्रषएकदी 
परार के तीन घ्र हे, जो अच्छे भावुक ओर विवेकत हं । 
साधु साध्यो कै खि एक छोटा दो मंजिला उपाश्रय है 
जिनके उपर के हेर में सिद्धचक्र, महावीर ओर गौतम- 
स्वामी की तस्बीरे विराजमान द यौ फे श्रावक श्राविका 
उन्दी दमेयां नियमतः द्न-पूलन कसे ई । गविसे 
आधा माद मे फएासते प्र ‹ हिसार ' नामक ईंगरी दै, 
जिमक्रे उपर जनमन्दिर का सखंडेदर पड़ा दं । कदा जाता 
हैक गजा कुमारपाठ जघ सिद्धाचलनी का संघ लेकर यदं 
अपरे ये, तव उन्दनि दस दृंगरी पर श्रीपार्धनाथ का विलाल 
जिनारय बनवाया था! 

५ चला ( बह्टभीपुर )- 


भावनगर से २० मीदरट दूर्‌ पश्चिम मे घलारानदी के 
कोटेपग्‌ क्राठीयावाद्‌ एञेन्सी के तीसरे नम्बर कर संस्थानों 
म॑मेयदण्कर हं ओर उस संस्थान की राज्यधानी का श्ुख्य 
गहर द्‌ । इसका प्राचीन नाम 'व्टभीपर' द ओौरञमभी 
जूनद्गसेदी वमा दुभा 1 सिद्धाचठ फी तटी पदे 
ग्र पर्‌ थी आर्‌ यात्रियों फो मता मी यी दिया जाता 
भा। विकादित्य मम के ममय फाङसेट के दारा वह्मी का 
नाध १३०० गौ वरप पदरटे सन्‌ ६७५ इसी में दथा धा। प्तन- 


याघ्रौ ने यता लगता कि दसकी जाद्रूजलालीं क ममयं 
आचाय शओ्ीदेवद्धिसणिक्नमाश्रमणन व्रीवरीरनिधाण्‌ सै ९८१ 
या ९९३ मं यहां भारी श्रपणं एकतित करके सवनुमति- 
सं सनागमा क्त पृम्तक्राख्ट्‌ क्वि} मारत्राद-पोडवाद्ः 
परगन क तीथनाद लो विघ्रं म॒दरा्रीर्‌ सिनदियः 
टेः उसको मंडरकगच्छीय समथ आचाय श्रीयरमोमद्रशररि 
विच्ायक्ति सदी नगरीसट्डाक्र दमवेये) छ 
सतय दमम वीमायसवासो फे २५, वीमाध्रीमारमनी के 
५८५० भर दरलाश्रापाललना ऊ ४० पथि व्रताम्यरर तना क्र 
कुट १०१५ प्रद्‌, तो विवेकदान, कलदप्ित्र, आर ककार 
क फकम्‌ तथभव र | दसाय कटा क्ति गौज्य नपर 
साध्ची कालपरिवार्‌ चोमाना नहीं द्रत, जा गक विरागी, 
स्वच्छन्दचागी मोजनानदी ठ, उन्न शनी कमी चोमाया 
दा जाता दं । लदरमं सव्र उसकी छमी इहृददह, दवा 
गवाना, सराय स्करट, पास्ट आपिम सीर आर यां रा क्रु : 
दरवार गाहिल स्रगदारहः जो पाटीनाणाकरे सद्धवधरुहं।: 

धुक्म स सावनमर जान वाली रस्ये का स्म्यन मी यहा 
सं १२ मारक दुर परद ओर पकी मदक शी 


णदेर म एक ७ वपं पट का चना जनान मिटा 
उपाश्रय, उम म ब्द्धिचन्द्र जनपाटश्ाला आर एक पत 
कख्य हे जसम हस्तङ्िखित व भुद्धित ग्रन्थो का अच्छा 


 -संग्रद हे; उसके अलावा ङनलजचन्तविजयजी आदि के सग्राित 


(७) 


आगमादि ग्रन्थो के चार कपाट भी सुरित है, जो 
उन्दोकी रजा के विना किसीको नदीं बताये जति । जूने 
उपाश्रय के सामने ऊची कुररी पर एक रिखरद्ध जिनाखय 
है, जो प्राचीन है । इसमे मूढनायक, श्रीपाश्वनाथ की सवा 
हाथ बडी प्रतिमा सपरिकर विराजमान हे, जो अर्वाचीन 
ह । श्सके दिने माग मे शेतवणै एक वेत बड़ी सपरिकर 
श्री आदिनाथ की प्राचीन प्रतिमा स्थापन की हुई दे । कहा 
जाता है कि पे यदी आदिनाथ प्रतिमा मृलनायक्र के 
स्थान पर प्रिराजमान थी ओर उसके प्रभावसे जेनोंमें 
अमन चमन वर्तता था । ठेकरिन जव से उस्‌ प्रभावक्षालिनी 
पूर्ति को उटा कर यत्तेमान पार्धनाध प्रतिमा मूरनायक्र के 
जगह चटाई गद है तवसे यर्होके जनमे पारस्परिक 
कदाग्रह ओर जान मार की कमी हीतीजारहीहै। ' विना 
विचारे जो करे, सो पीछे पताय ' यह उक्ति यद्धौ-पर परे 
तौरसे चरितार्थ होती है! निनाख्य मे पापाणमय १० प्रतिमा, 
.धातुमय पंचतीधिर्यो १८ ओर गद्धाजी ९ ईँ, ज प्राचीन 
अर्वोचीन दोनों है । जिनाख्य के वापे तरफ की पड्शालमें 
एक आरसोपर की छवी दे, जिसमें श्रीदेवरद्विगणिक्षमाश्रमण, 
श्रीमदवादिमर श्रीधनेश्वरखररि, विजयानन्दमररि, वृद्धिचन्द्र- 
जी की अर्वाचीन मृ्धिर्यो स्थापित है ओौर उसकी बाहर की 
भीत पर श्रीसिद्धाचरुजी तीथं का सोनेरी द्वनीय ओौर सुन्दर 
चित्रपट मी वना हुभादै। 


(८) 
कनपुर- 


 *. षास धुका. जानेवाली सडक के वाय किनार्‌ पर्‌ 
यह्‌ गोव आवाद हे, जिम करास्तकासं फे ५० घ्रा क्‌ सिवाय 
लैन द्धा माव्य एक घर ओर एफ जीणं उयाश्रय ह, . 
जो ठदहरने योग्य नहीह। वद के जेनेतर भी सत्सग. 
से श्ूल्य ओर जन साध्रू-पाध्विर्यो क देपीदं। | 
७ मृलधराई-- | 


चरष्टेट का यद्‌ छोर सोवहु, जो धृध्रुका जानेबादह्य 
सडक दे दहिने तरफ ह | उमम शक उपाश्रय अर्‌ पचि 
घर दसाश्वीमाल कंदं. उन्मदो वर स्वािनरकम क्रा 
- धमे पलनवार्‌ अर तीन घर्‌ स्थानश्वाक्नी ह) जन मरु 
स्राध्वियों को यरो आहार पानी भिचते की. दुखुमतादह।. 
जल्खारादहंवहमभीपेयेका एकी षडा भर व्ास्कट 
से भिरता दह्‌ | 
८ व्रचालख- | 
रीव्दीरटेट के तालुके का यह सदर स्थानहै,-नो 
, इतावरी नदी फे वाये तट पर वसना हज ओर इतकी धावदी 
५००० मुष्यों कै करीव हे | इसके नीचे रण्व 
इसके विक्रम स० १७९१ में वांसीद्राह सदाजनने वक्ाया ` 
 हे.ओर उसके वंशज अच भी यदीं सते है । उदीने इसके 
चारो तरफ -किरुकोट बनवाया धा, जो इस -समय जीभ- 


८९.) 


पणं अवस्था मे है । गोवि मे मूतपूजक जैना के २५ ओर 
 स्थानक्वासिरयो के २०० घर, जो प्रायः दसाश्रीमाटी 
महाजन हें । यहो स्थानक्वासियों की अधिकता होने से 
पदे जिनाखय बनवाने महीं देते ये, परन्तु १५० वर्ष पूर्व 
जव ्ररवारातादका एक देरावासी को जागीर मं इजारे दिया 
गया, तय उसने राजकीय चल से शिखसद्ध जिनारय धनवा 
कं उस्म मूलनावक श्रीपदमप्रभस्वामी की ेतवणं एक फट्‌ 
बड़ी प्रतिमा स्थापन की, जो अय भी विच्मान है 1 इसके 
अलावा पापाणमय ४, धातुपंचतीर्थी ५ ओर गद्धाजी ५ मौजृद 
। एक विशाल जूना उपाश्रय मीदै, जिसकी कतिपय 
चौक की ओरदिर्यो ओर सामने का भाग भाड़ दिया हा 
हं) इसके अलवा महाजन पा वंडा भी है, शहर म आने 
चाली सभी बरु गाडिर्यौ इसी चंडा में ठदरती ह ओर उनसे 
प्रति गाड़ी आधा आना भाड़ा लिया जाता ह । उपाश्रयमें 
गमजल मी दोताहजोस्राघु साध्वियोंको भी व्दोराया 
जाता हे ओर पूजा करनेवालों के स्नानमें भी काम किया 
जाता ह 1 अस्तु, यद गोवि ' येलाघ्नादनो बराल › 
नाम से पदिचाना जत्रा ट] 


९ भीमनाथ-- 


भाददनदी के पिम तट पर गोधा से धंघुका जानवारी 
सट्क से पूं मे लगते दी यद्‌ स्थानद, जो वैष्णवों के इस 


(९०) 921 
्रान्तीय छोटे धामो म से एकदै । यह इसी नामक गब. 
के बीचमेंहै ओर गौँव की इल आबादी ५०० महुष्यों . 
की है । यँ राजा भीमनाथ का बनवाया संकर का छोट ` 
देवर है, ज -छः हजार वषं का पुराना. माना जाता है ।. 
प्रतिवरथं यद्य श्रावणसुदि पूर्णमा का मेला मराता है, जितम 
` बीस हजार तक दशक यात्री इकट्र दते दं मीमनाथ. 
ताल्के आर गव दहै, उनकी इर आवक ओरं मेेकी 
आयक यद के घरयारी जीवनमिरि नामक सहन्त ठेते 
आस-पास. बारे साड मं फे ओदिच्यादि ब्राह्मण भाद्रवा . 
कृष्ण अमावास्या के दिन यहीं आकर यज्ञोपवीत ( जनेड >. 
धारण करते ह ओर म तरफ से. हर्क बराह्मण को 
चार आना दक्षिणा दी जातीह। यदहो का महृन्त प्रत्यक 
सेश्रदायकरो समान दषटिसे देखने बाला है, अर हरएक ` 
संप्रदायी साघु की भक्ति करनेवाला है| यात्रियों .के ठस ` 
के किय महन्त के तरफ से विशार धर्मशाला बनी हद हं 
जिसमे महस्त की दवेरी, - उसके वगर मे राजा रदीर्षा.क 
योग्य सुन्दर वंग ओर रेष यात्रियों के लायक जद 
जद कमरे बने हुए हं । भीमनाथ कर देवर हवेली के सामने 
ह ओर सं° १९२२ मे इसका उद्धार हुजा दै; जिसका परि 
चायक देव की भीत परं एक शिरलेख कमा. हुजा 
खचत दत उगणीस., -चरसर वादीस् वस्वाणो। 
| छद तृताया कराख, सोमवार सर जाणोे। 


(९?) 
करिया शिवालय काम, नाम भिरि ईश्वर नामी । 
दुखणा खरच्या दाम, साम भीमेसर सामी ॥ 
जग कीरत अचल राखी जणे, मन क्रम चचन प्रमाणीयो ` 
करैलासतणी रचना करी, जस जग जालम जाणीयो १” 


जम ० ११४०) मदत दयाठगिरिजी पिता 
गजराजगिरिजी 1 “ 


मीमनाथ के बदीवट्दार, करोटारी आदि नौकर जैन 
वैष्णव दोनों है, इससे यदय जैन साधु साध्व्यो फो किसी 
जात की तकठीफः नहीं पड़ती । यहो से दक्षिण पोलासपुर 
नामका गंषिहै जो चार फर्लाग दृर है । इसमे ५०० मनु- 
ष्य की आबादी ई, जिनमे वैष्णव दमाभ्रीमाटी महाजन के 
दो षर, जो सन माघुओं की भी आहारादि भक्ति फरने- 
याते ई । इसके पास दी पोलासरपुर नामका धंधुका जने- 
बारी रष्वे कास्टेयनभीरं। 
१० धंघुका-- 


गवर्मन्टतावे का जूनी फेसन का यह अच्छा कसा ह, 
ज १४००० मचुप्यो की आवादी बाला ओर इग॒क्रे नीचे 
४८ गावि ह । मरकारी को, पोस्टओंषिसि, मदर्सा ओर रेते. 
स्टे्यनमीर | गवि मे सफ विटङ्क नी, गरी गरी में 
गरीचखाना दह ओर्‌ गरी प्रदे भी कीचदमय ट । एक 
कोथ तकर जन पर भी स्थटिरभूमि शद नदीं मिरुती, इससे 


(१२) 


यह एकर्विहारी साधर सिवाय योग्य क्रियापत्र साघ्रु एक या | 
दो दिन से अधिक नहीं टरता ) यां वीता श्रीमाली के. 
२५) दसाश्रीमारी के १५ ओर भावसार. के ३५ एव जनो 
के कुल ७५ धर, जिनमे ४५ घर्‌ मूर्तिपूलक आर शेष ` 
स्थानक्रवासी हं । समथ ओर प्रमायिक आचाय फलिकार- ` 
सवज्ञ श्रीदरेमचन्द्रम्रिजी करा जन्म इसी नगर में हुधा था। 
उनके स्मारकरूप म उनकी यहो जिनाय करः पास आरसो- 
पर फी सुन्दर छत्री है जिप्रका शिराले उस प्रकारे 
-ारसपापायनी नम॑ द्री २ात्यिरान युत प्रिय. 
४ध9ालसनस श्रीटमायाय 2 मडारान्नी भ(ति विरान्नभान्‌ 
४२५ युद्वयः श्र सनिन्छय 2 - मडारान्छना्‌' शिष्य्‌ मन्या 
श्री ख पतविन्धयजलिु मलारान्तना सद्धपद्शथी समदहपनाहनिवासी ` 
शे8 वीस्यह दीप्त्य सी. खा, ४. न युर श्रादुत सी . 
लालसा, चेतन माता श्रीमती अडानाष्धना युष्षय्ल्यथीः 
ने वत्‌ १८८१ मगसर सहि २१ ना ल दकव अयनी ४. ,. 
इसमंदो फुर बड़ी शधेतवणं प्रतिमा विराजमान है । जिसके. . 
, आसन पर लिखा हे कि-- 


(१) सी. आइ, इ. इत्युपनासधारको, 

वनीपकानामुपकारकारकः । . | 
स्वघमवीरबरचन्द्रौ 

(नरस्ततन्द्रोऽजनि दीपचन्द्रात्‌ ॥ 

.. ` तद्धमपत्नी प्रणतेन पादयो 

खनिद्रयेनोष्धेसितां च पन्यो; । 


